तोधरpanbajनbavma ba ba ba pan sreयaकैरवचन्द्र का त-र-ण विद्या, बहु जीवनम, आनदा
बुधि पर, धन प्रति पदम पड़ा मरता स्वादनम सरवानसनापनम, परम, बिजयते श्री कृषण
संकेतन नाम संपीतनम्य््य सर्व, पाप, प्रणा शनम प्रणाम दु शामनततमनामा मिहरी परमी
नमाकमलनभाह nmaकमलमारननmaकमलपा दा नमस्ते कमलेक्षण यो, ब्रह्म नम विदधाति पूर्वम,
जोवई वेदानश्यरहिणोतितसमई, तगवnहaदेवmaत्व बुद्ध prकाशमmmuoरभई शरण महम प्रपद आनंद
कनदनननदनांगृजु गलत ध्याना, बधानारथियो, नियमानुसार थोडी देर, भगवन्नाम संकीर्तन
कर लीजिये पश्चात श्रीकृष्ण जनमाष्टमी के पर्व के विषय में कुछ प्रकाश डाला जाएगा
द गी अब आप लोग सावधान हो जाए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है क्यो
वेद कहता है कारणेन बिना कार्यम न विद्यते योगशिखोपनिशत पहले अध्याय का सैंतीसवाँ
मंत्र कारणेन बिना कार्य न देती कृपा विभूति नारायणों पनिष्टतआठवे अध्याय का पहला
मंत दर्शन शास्त्र भी कहते हैं प्रयोजन मनुद्देश्यनामंदो पि प्रवर्तते घोर से घोर
मूर्ख भी बिना प्रयोजन के बिना कारण के बिना एम के कोई कार्य नहीं करता तो हम लोग
ये उत्सव मनाने वाला कार्य जो कर रहे हैं क्यों ये श्री कृष्ण कौन हैं इनसे हमारा
क्या स्वार्थ है क्या सम्बन्ध है और इनके जन्म का रहस्य क्या है इत्यादि बातें
जानना परमावश्यक है किन्त न हम जना सकते हैं और न आप लोग जान सकते हैं दोनों असंभव
क्यों इसलिए कि वाणी की गति तो बहुत थोडी दूर है इससे आगे मन है उसकी गति भी नहीं
है वहाँ जाने की नायमात्मा प्रबचन न लव्या प्रवचन तो वाणी का विषय है कठोपनिषद 12
देश मुंडकोपनिषद में भी बंद रहे 323 यहतो बाचों निबरतनतेअप्रा मनसा सा
तयतरियोंपनिशत दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग और दूसरी बिल्ली का नौवा अनुभाग सालो
परिषद में भी ये मंत्र है ब्रह्मो परिषद में भी यह मंत्र है शरबोपरिषद में भी ये
मंत्र है बीसवा ये सब वेदमंत्र कह रहे हैं कि वो इंद्रीय मन बुद्धि से परे है श्री
कृष्ण या उनका जन्म कोई भी सब्जेक्ट क्यों अभी हम बताएंगे सबसे पहले जानना है श्री
कृष्ण कौन है किसी तत्वज्ञान के लिए भूतम भव्यम भविश्य च सर्वं वेदात प्रसिद्ध त
सब कुछ वेद से सिद्ध होता है क्योंकि वेद नित्य बेदवाल अनादि हैं जैसे भगवान अनाज
हैं ऐसे ही बेद अनादि हैं अर्थात अनाज मैंने सनातन और कौन है सनातन रम प्रधान ममता
शरम हरकषरात्मानाविशते देव क तस्य विध्यान योजना तत्व भाव भिवश््यानते विश्व माया
निवृत्ति श्वेता चतरो पनिषद 1 10 ए तज्गेयमनितमेवात्म संस्ठमनातपरंबिज
ब्यमेकिटतभोकता भोगगमपनिरतारं चमतवासरवमप्रोपत त्र विद ब्रह्म में तत श्वेता
श्तरोपनिषत 1 बार नारद परिव्राजको परिषद में भी यह मंत्र हैं 9-9-9 11 यह मंत्र कह
रहे हैं कि 3 तत्व सनातन है 1 है 1 है और क इन दोनों का शासक है कौन है अक्षर कौन
हैं शाषक कौन है इसको बता रहा है बिल jajeabjasanisa bjayekabokboart juga
nntatmabisoyeaaja ये तीनों सनातन है जो आज है वो अनंत अवश्य होगा नासतो विद्यते
भाव ना भाव विद्यते सत 2 शोला गीता वह भी आज है मैं भी आज हूँ यह भी आया है आजा और
तीनों हमारे ह्रदय में है द्वासपर्णा सजा सखाया समानं रकम, परिकतबजाते तयोरन्य पे
पलमसवाद्वतेनसननन्यो अभिजा कही 4 छे श्वेता चतरोपनशतजीवब्रहम दोनों हमारे हृदय में
1 जगह रहते हैं 1 जगह रहते हैं लेकिन दोनों का कर्म अलग अलग हैं 1 तो कर्म करता है
प्लस फल भोगता है दूसरा उसके कर्म को नोट करता है फल देता है स्वयं कुछ नहीं करता
और ये जो जीव है समान mai s्रजतेविशमेंतt तसमे मायाया सननरुद्धश्वेता
चुतरोपनचारनौमायाया सननिरुद्धानादिकाल से मायाबद्ध जीव और भगवान माया तुप्ति
विद्यान माइ नम तुम्हें स्वयं स्वेता तरोपनशत 4 10 व मायाधीश है तो माया धीन है
इसलिए माया है अंदर और माया देश भगवान भी है अंदर ए को देव सर्व भूत सुगुणा
सर्वव्यापी सर्व भुतानतरात्मा श्वेता शत्रोपनशच्छे 11 गोपाल तापनियंपिनसत में भी
ये मंत्र है 18 सबके हृदय में वो रहता है कुत्ते बिल्ली गधे मच्छर कोई हो हक भगवान
को deva sरvभuteईश्वर सर्व भूतानाम देश जुन तिष्टति 18, 61 गीता सर्वश्चचसयविष्टा
गीता पंद्रह पंद्रह तो ये 3 तत्व सनातन है और तीनों सबके ह्रदय में सदा रहते हैं
और जब ये शरीर छोड़ के हम जायेंगे तो भी तीनों साथ जायेंगे प्राग नात्मान रूरा
बेहता है शुशु भेदे न वेदांत कहता है 1 3, 43 कोई ये 3 तत्व सनातन है चौथा है वेद
उसको सुरति प्रस्थान भी कहते हैं तो सुरति प्रस्थान से भी नित्य सिद्ध है श्री
कृष्ण और स्मृति प्रस्थान से भी सिद्ध है गीता आज से और न्याय प्रस्थान से भी
वेदांत आदि से ब्रह्म सूत्र से तो आप लोगों ने यह समझा कि 3 तत्त्व हैं 1 ब्रह्म 1
जीव और माया और तीनों का भेद भी मैंने बताया ब्रह्म मायाधीश मायाधीन और माया उसको
भी जाने प्रकृति वृद्धि 7 यार इसको प्रकृति भी कहते हैं माया भी कहते हैं ये जड़
हैं और ये दोनों जीव और माया भगवान की रक्त हैं और भगवान से नियंत्रित हैं 7 स् है
स्वतंत्र नहीं हा जी तो ये मान लिया कि तुम्हारे हे ब्रह्म भगवान सनातन हैं तुम भी
सनातन हो आई जीव और माया भी सनातनी हैं और तुम्हारा पेट भी सनातन हैं ये श्री
कृष्ण कहा देखिये वो जो ब्रह्म मैंने बताया था उस ब्रह्म के 2 रूप हैं दवे
ब्रह्मणो रूप मूर्तन चवा मूर्तन को निष्ठा 231 शंकराचार् ने भी माना
विदब्रह्मअवगम्य ते 2 प्रकार का ब्रह्म है नाम रूप से युक्त और नाम रूप से रहित
मूर्तन चवा मूरत द्वेव ब्रह्म मू रुपे शंकराचार्य तो सगुण साकार जो ब्रह्म है उसको
भगवान कहते हैं और जो निर्गुण निराकार है उसको ब्रह्म कहते हैं लेकिन भगवान को भी
ब्रह्म कहते हैं लेकिन ब्रह्म को भगवान नहीं कहते क्या मतलब मतलब भगवान में सब भाग
6 अयुश्वर्जप्रकट होते हैं उनका नाम है उनका रूप है उनका गुण है उनकी लीला है उनके
धाम हैं उनके संत हैं सब हैं लेकिन निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का न नाम है
न रूप है न गुण है न लीला है और धन भी नहीं है सर्व व्यापक है लेकिन जन हैं उनके
जन को ज्ञानी कहते हैं तो भगवान शब्द का जो प्रयोग होता है वो ब्रह्म भी कहा जाता
है और परमात्मा भी कहा जाता है भगवान भी कहा जाता है तत्व विजस्तत्पयज्ञान मत वयम
ब्रह्म परमातम भगवान शब्द 1, 2, 11 भागवत यानी 1 भगवान के 3 अभिन्न रूप हैं उसका 1
रूप है जिसमें सारी शक्तियां प्रकट होती हैं वे श्रीकृष्ण हैं और 1 रूप है जिसमें
सब शक्तियों में कुछ कम शक्तियां प्रकट होती हैं परमात्मा और 1 रूप है जिसमें सबसे
कम शक्ति प्रकट होती है ब्रह्म तो वेद कहता है कि ये जो ब्रह्म शब्द हैं इसका 2
अर्थ होता है बहतबृंगैयत रहा श्याम नाय ब्राह्मण बृहत ब्ृिंगैयत शंडलोपनशत 31 जो
बड़ा हो और बड़ा करे तो बड़ा हो यह तो ब्रह्म हुआ और बड़ा करे ये भगवान भागवत कहती हैं
ये जो भगवान हैं श्री कृष्ण नाइन के समान कोई है नन से बड़ा कोई है निरस्त साम्या न
राज सा 2 4 14 और पहला वाला 321 गीता में भी कहा न समो हे श्रीकृष्ण तुम्हारे
बराबर कोई नहीं है बड़ा क्या होगा वेद भी कहता है छे 8 नततसमश्याभ्यधिकच दृश्य थे
स्वेता जिसको भागवत ने कहा स्वयं उसी को बेद ने कहा नत समस्या भ्यधिक्चदृश्यदे
उसके बराबर भी कोई नहीं है उससे बड़ा कोई नहीं है उसमें अनंत गुण हैं भगवान में
ब्रह्म में न आयश्वर्ज कितना बड़ा आश्वर्य है है सब पर शासन करता है ब्रह्मा विष्णु
शंकर यानि अपने को छोड़ कर जितने बचे स्वांस विभिन्न सब पर शासन करता है 1 श्री
कृष्ण भगवान और माधुर्य सर्वावस्था में मधुर युद्ध कर रहे हैं तब भी मधुर राक्षसों
को मार रहे हैं तब भी माधुर भक्त बात सल्ल भक्त बक तेज अनंत गुण हैं अनंत गुण युवा
अनंतसगुणानननता ब्यारा 42 गुणातमनस्तेिगुणान बिमा तुम 10 14 7 ना नतम गुणा ना म
गुण स जगम 1 18 चौदा अवेदान भी कहता है तो नतेन अनंत गुण हैं 32 पचीस हतोननतेन तथा
लिंगम भगवान की कोई चीज लिमिटेड नहीं है संक्षेप में समझ लो उनके नाम अनंत रुप
अनंत गुण अनंत, लीला अनंत शक्तियाँ अनंत जन अनंत ब्रह्मांड अनंत कोई चीज सीमित
नहीं है वे श्रीकृष्ण जिनको बेदों ने बार बार ब्रह्म कहा है अनाज है और नादिरा दुर
गोविंदा सर्व कारण कारण सब कारणों के आदि कारण हैं मेवा ग्रेट भागवत 29
bttisiswpरमकृs्ण सचिदानंद बिग्रह 51 ब्रह्म संगिता बड़ा सुन्दर श्लोक है भागवत का
श्री कृष्ण के बारे में न चांतर न हि न पूरब न चापर पूर्वा, परम बहि चांतर जगत
जगया 10 9 तेरा क्या मतलब जिसका भीतर नहीं है बाहर नहीं है जिसका पूर्व नहीं है और
जिसका अपर नहीं है और जिसका पूर्व है अपर है अंदर है बाहर है क्या मतलब मतलब ये है
कि इस संसार के पूर्व ताओ संसार उसी ने प्रकट किया है न श्रीकृष्ण की परिभाषा है
यही भृगुवार भगवो ब्रह्म भृगु ने अपने बाप से पूछा ब्रह्म क्या है उन्होंने उत्तर
दिया यह तो मान भूतान जायंते जाता जीवंत या प्रेय क्या विषम विशत तदब्रह्म जिससे
संसार जीव माया जगत सब प्रकट होता है उसको भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं 3
सो काम यत बहुत श्याम प्रजा ये सातपोदप्यतसा तपस तप waidगmsरmsjajadi dan विज्ञानं
विज्ञानं च सत्यं चा तैतरिय 26 उसने इच्छा की 1 के नोट कीजिये उसने इच्छा की इसका
मतलब सृष्टि के पहले वो साकार था अरे शरीर मन सब था कभी तो इच्छा की कुछ भोले लोग
कहते हैं न वो साकार नहीं था कभी भी तो अगर सरकार नहीं था नहीं था तो इच्छा कैसे
की और तपो तप्ये तो कर्म भी किया उसने तप चर और सब प्रकट किया फिर उसमे घुस गया
सर्व व्यापक हो गया इतना सारा कर्म कर रहा है आप कहते हैं सरकार ने
तस्मादुबाएतसमादातमन संभूता का रग गनेरद्यपथबिप्रतिब्या औसदयाइत्यादतैरियो पनिषद
21 जब संसार उसी से पैदा हुआ है आनंदो ब्रहमेतबजाना आनंदा देव कल्बिमानिभूतानि
जायंते आनंद ने जातानि जीवन तइतरियोंपनिश् 36 ओ आनंद रूप है उसी से यह संसार प्रकट
हुआ है नश्वर जड दुख रूप शियों को उल्टा संसार कैसे भगवान से प्रकट हुआ तो वेद ने
उत्तर दिया यथोरननाभिषत्रजते ते यथा प्रतिब्यामौचदया संभवत yata sat
puरucattesloman ttacharatsmbvti visवmदेखोहैशर आपका शरीर चेतन है है कहीं सुई
चुभाऊ दर्द होता है हैं लेकिन बाल काटो तो नहीं होता आराम से बैठा हुआ कुर्सी पर
बाल कटवाते कटवाते सो गया नाइन का हुजूर हो गया बन गया अरे बन गया नींद आ गई थी
नाखून काटते हैं आप लोग ये बाहर से जोड़ा नहीं गया इसी से निकला है चेतन से जड़
बड़ा ताजुब चेतन से जड़ कैसे पैदा हो गया ये आपके शरीर में इतनी विचित्रता है भगवान
तो 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है त्व ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुद्ध्यते
त्वदाश्रयतवा दुपचरयतेगुणबसुदेव ने कहा था फिर सांडलोपनिषद ने भी कहा यशा विश्रम
जाति विश्रम बिभर्ति विश्रम भुगते सा आत्मा 21 ने भी कहा गया माया नार सिंधी सर्व
मिदम चर जाति सर्व मिदम संरक्षति सर्वमिदं संहरति तस्मा देता मायाम शक्ति विद्या
31 कहता है तज्जलानीतिशानतउपा तज्जसेपैदा हुआ है संसार 3 14 1 आयत कहता है सा
1111-131-313 मंत्र हैं प्रश्नों पंसद भी कहता है सचान छे 3 उसने इच्छा की उसने
देखा उसने सोचा आप कहते हैं वो साकार हो ही नहीं सकता छनदोगोपनफकहता है दाई 623
बृहद कहता है सा आई छत 125 ये तमाम वेदमंत्र कह रहे हैं और स्मृति प्रस्थान में
सबसे पहले भागवत में कहा गया jnmajsatoयशभिसवरा पहला श्री कृष्ण कौन है पहले समझ
लो जिससे संसार प्रकट हुआ वेदान्त आया था ओ ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म किसे कहते हैं
ये क्वेश्चन पहले सूत्र में दूसरे सूत्र में उत्तर जन्मा जश् जाता जिससे संसार
प्रकट हुआ उसका नाम श्री कृष्ण भगवान शंक्राचारजी ने भी मान लिया इसका लिखा अस्त
जगतों जन्म स्थिति भंग यता सर्वज्ञात सर्व शक्ति कारण भवति तद ब्रह्म श्री कृष्ण
को ब्रह्म माना संकदाचारदिन हाँ उन्होंने लिखा है ब्रह्मांड ने बहु ने पंखा जब बान
प्रत्यंग त्याद भुगतान gopanbatsutanadrsa dajamvisnu nse sanstajasmburya चरणों
कम socirsaधtcmutेtrयa कृणोवईतगस्तकोप्यबिकरता सच्चिनमयोनीलिमा ये ब्रह्मा विष्णु
शंकर वगैरह सब श्रीकृष्ण के अंश हैं वो ब्रह्म है श्री कृष्ण और अपने लिए भी कहा
असमाकमयदुननदनजगलध्याना बधाना मैं तो नन्दनंदन के पदार बिंद के मकरंद का पान करता
हूँ और न मो चाहता हूँ न स्वर्ग न संसा लो के नदमेनकिंदरपतिना स्वर्ग पभरगईचकिम और
कहा कि देखो मनुष्यों श्री कृष्ण मनुष्य की तरह तो दिखाई पड़ते हैं जब अवतार लेते
हैं तो ये डाउट न करना कि ब्रह्म तो सर्व व्यापक होता है यह तो उल्टा हैं 1 जगह पर
हैं श्री कृष्ण सामने इधर नहीं है उधर नहीं है नहीं है नहीं है नए नए
यद्यपिसाकारोयम तथा कदेश विभाग यदुनाथा सर सर्वात्मा तथा व्यायम सच्चिदान अंडा अरे
ये सर्वव्यापक हैं गुरु घंटाल ये दिखाई पड़ते है तो ये धोखे में न रहना यहीं पर है
ये सौदा के गोद में वेद कहता है सरवतापाणिपादम सरबतो शिशिरो मुकम सब जगह उसका हाथ
पैर आ है भागवत भी कहती हैं सर बता पाणि पादम सर बतोछिशिरोमुकम 3 16 श्वेता
चोतरोपनिषतो श्रीकृष्ण सगुण साकार ब्रह्म है और हम उनके साश्यदास हैं स्वकृत पुरे
स्वमी सौबहिरनतरसंबरणम 10 सत्तासी 20 अंश हैं उनके ममेइवअंशोजिवलों के जीव हुत
सनातना 15 7 वेदांत भी कहता है अंशोनानाब्परदेशा 2 3 42 वेद भी कहता है
पादोसविश्वाभुतानी छान 22 परिषद कहता है 3 बार छे पादो विश्वा भूतान तृपादभूत
नारायणों परिषद भी कहता है पादो विश्वा भूतानि कृपा दश्य मृतं देवि हे मंत्र कई
उपनिषदों में है तो अंश है शक्ति हैं इसलिए दास हैं पुराण भी कहते हैं हम ही नहीं
समझ तो जी भगवान das है dasbutoharireve nanasevkdacnsrup या दास ऐसा दास नहीं
जिसकी इच्छा उदास बन जाओ जिसकी इच्छा न हो न बनो दास है है है होना पड़ेगा जी लोग
तो गाली देते है श्री कृष्ण को अरे गाली देते हैं उनसे जरा पूछो क्या चाहते हो
आनंद तो है srekshnबुद्धू आनंद ब्रहम में जाना वेद कह रहा है आनंद मूर्ति मजात 10
48, 7 आनन्द मात्र मवि कल्प म बिद्ध बरचा 393 भागवत सत्या नंदा नंदा अनन्त भी हैं
आनंद भी हैं 10 13 चौवन भागवत अरे वो बुद्धि से परे हुआ करे है तो आनन्द कहता है
आनन्द ब्रह्म 36 तातरियों कोहे वान्यातकप्राण्यात या देश आकाश आनंद नस्या 27
तइतरियोंपनि्रत हेवानंदयात आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न बि भेत कदाचन तातरियों
पनिश्रत 2429 तमाम वेद मंत्र भी कह रहे हैं तो तुम आनन्द चाहते हो इसलिए श्री
कृष्ण के दास हो क्योंकि आनंद के गुलाम हो होना पड़ेगा क्योंकि उनके अंश हो अब
उसका नाम बदल 2 ठीक है 1 आदमी माता जी कहता है 1 मदर कहता है 1 मम्मी कहता है 1 मम
कह देता है है तो वो माँ उसके नाम कितने बोलो उसको पिता कहो चाहे माँ का पाती कहो
चाहे फादर कहो सब का मतलब 1 है ऐसे ही भगवान के अनंत नामों में 1 नाम है आनंद उसको
सब चाहते हैं चींटी से ब्रह्मा तक इसलिए सब दास हैं हाँ अब और आगे चलिए श्री कृष्ण
का जन्म क्यों कहते हो जन्म तो हम लोगों का होता है क्योंकि जातशहीद्रमृत्यु जिसका
जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है 2 27 गीता तो क्या श्रीकृष्ण की मृत्यु हुई थी
और जन्म मृत्यु जिसकी होती है वो तो कर्म बद्ध माया बद्धजीव होता है भगवान का जन्म
जन्म क्यों कहते हो अब तारा तुम्ही कहना चाहिए जन्म शब्द को भगवान ने कहा है मैं
क्या करूँ बहुन में व्यति तान जनमान ता 4 जुन भगवान के 45 गीता लेकिन अर्जुन जरा
होशियार हो तो समझो न जन्म कर में दिव्य मेरा तेरा दोनों का जन्म तो हुआ है लेकिन
मेरा जन्म दिव्य है और तेरा जन्म माइक है है ये जन्म शब्द माने होता क्या है जी 2
जनी प्रादुरभाव धातु होती है संस्कृत में जनी उसका अर्थ है प्रादुरभाव माने प्रकट
होना नया बनना नई प्रकट होना जैसे पानी से बिजली निकाला तो बिजली बनाया नई
वैज्ञानिकों ने निकाला है उसमें से उसे तो हम जीव हैं न आत्मा वो बनी नहीं वो तो
सनातन है मैंने बताया न भेद शास्त्र कह रहे हैं वो सनातन है वो अंदर जाके शरीर में
पहुंची और शरीर सहित आई तो आत्मा तो प्रकट हुई न वो भी जन्म है और भगवान प्रकट हुए
कहा जेल में श्रीकृष्ण पेट में शरीर नहीं बना ना ना दिव्य है शरीर उनका शरीर माइक
नहीं है मुरोयम ना भि जाना थी मुर्ख मुझे समझता है ये माँ के पेट से पैदा हुआ है 9
50 गीता भगवान जब आये है जेल में तो कैसे आये हैं त-ब-द भोतमबालकममबुजे चतुर भूज
शंख गदा जुदा युधम 10 394 भुजा में शंख चक्र गदा पद्म पिताम्बर पहने 16 वर्ष के
आगे खड़े हो गए सामने क्या माँ के पेट में ऐसे ही थे अगर माँ के पेट में ऐसे होते
तो ये जो चक्र है न ये शरीर को भस्म कर देता अनंत कोट सूरज के बराबर टेम्परेचर है
चक्र में प्रकट हुए हैं जब प्रकट हुए तो माँ ने कहा जय हो जय हो जय हो अच्छा आप आ
गए हम अकेले थे दोनो अरे नहीं भैया मैं आया हूँ तुम ने न पृश्नि सुतपा के रूप में
बेटा तो महाराज बाप बन के क्यों आये अरे मैंने तो बेटा बनने के लिए कहा था हो रूप
जतपरहुरव्यक्तम आध्य ब्रह्म ज्योति निरगुण निरविकारम सत्ता मात्रम निर विशेषम
निरियम सत्पम साक्षात विष्णु रध्यात्मदीपा 10 3 24 स्तुति कर रहे हैं
देयवटीजबआपबाप बन के आये हैं तो हम भी अपनी ड्यूटी निभा दें लेकिन ये रूप मैं नहीं
चाहती उप संघर विश्वास मन न 2 रूप म लौकि कम 10 3 30 महाराज ये रूप को पा लीजिये
मेरे बेटे वाले रूप में आ जाइए तो पित्रों संपष्टको सदो बभुवप्राकृता फिर बेवकूफ
बनाया हम लोगों को वो कहते हैं बहु प्राकृत शिशु प्राकृत बच्चे बन गए भगवान 3 46
प्राकृत बच्चे प्राकृत हव लिखना चाहिए आपको प्राकृत कैसे बन गए शरीर तो अब भी
दिव्य है सदा दीप रहेगा सच्चिदा नन्द बिग्रह ब्रह्म संगिता 51 तमेकम गोविंदम
सच्चिदा नन्द बिगर हम ये वेद मंत्र कह रहा है वो तो दिव्य शरीर है भगवान का शरीर
और शरीर तो है नहीं स्वयं भगवान ही शरीर बन गए देह देह विदा नैव असतो माँ वेदव्यास
का मतलब यही है कि प्राकृत की तरह राम स्वरुप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर और जब
बन गए तो भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेऊतनुभू प अके चरित पावन परम प्राकृत नर
अनूरूप प्राकृत बच्चे की तरह सब कार्य कर रहे हैं लीला कर रहे हैं लेकिन भए प्रकट
कृपाला वो माँ के पेट से नहीं पैदा हुए ब्रहम वैवर्त पुराण कह रहा है कि अंदर पेट
में भगवान नहीं रहे मन में रहे हुषाबमायाया वायु माँ के पेट में वायु भरते गए
भगवान जैसे माँ का पेट बच्चा पैदा होने के पहले धीरे धीरे बढ़ता है जो जो लक्षण
होते हैं गर्भिणी के वो सब मन में बैठ के करते रहे गुरु घंटाल की माँ को डाउट न हो
कि बच्चा नहीं है हा अब डोलने लगा अब लात मार रहा है वैसे ही फीलिंग हो जैसे
संसारी माँ को होता है अब बैठे हैं मन में आबिेशांसभागनमन आन क दुंदुभि 10 2 16
पहले नंद के मन में गए फिर ननद के मन से देवकी के मन में गए और जब पैदा होने का
समय आया तो प्रकट हो गए 16 के अम्मा का पेट खाली हो गया माँ ने जान तो लिया 420 है
मेरे पेट में बच्चा बच्चा नहीं था तभी तो माँ ने कहा ओ शिशु बन जाओ मेरे तो प्रभु
मुसुकाना भगवान पहले मुस्कराए फिर रोदन थाना रोने लगे अध्याय शुरू हो गया संसारी
बच्चों का पहले मुस्कुराये फिर रोये और हम लोग पहले रोये तो रोते ही रहे सारे जीवन
रोते रोते ही मरे भगवान मुस्कराये और सारे जीवन मुस्कुराते रहे हर वस्था में तो
भगवान का शरीर दिव्य है कर्म तो महा पुरुष का भी दिव्य होता है भगवान का भी उसमे
भेद नहीं है लेकिन महा पुरुष का शरीर प्राकृत है और शरीरी आत्मा अलग है और भगवान
का शरीर और आत्मा दोनों 1 हैं दिव्य है इसलिए भगवान ने कहा जन्म कर्म
चमेदि्यमचिदानन्द मय देह तुम्हारी यदा नंद में उनका देह है माइक नहीं है लीलाएं
माइक क्योंकि माँ को बर दिया था तुम्हारा बच्चा बन के आऊंगा हमेशा माँ को मोहित
करते रहे माया से माँ को आइडिया न होने पाये बीचबीच में होता था जब माँ को विराट
रूप दिखाया यशोदा को यशोदा ने कहा अहो अमुशईवममारभकश यह कश्चनतआतमयोगा अरे मेरा
बच्चा कुछ और है मैं बेवकूफ समझती नहीं थी भगवान ने कहा गड़बड़ हो गया है तो लीला
चौपट हो गई हमारी अब तो मेरी करेगी तारीख सव्यातनोनमोहिनी माया भगवान ने अपनी
मोहिनी माया डाला मैय्या पर और ने कहा मैं क्या सोच रही हूँ वो तो ऐसे ही कुछ दिख
गया बुढ़ापे में कुछ गड़बड़ हो जाता है लोग कहते हैं न सठीगयहैबुढापे में मेमोरी
खराब हो जाती है चिंतन कुछ ऐसा हो जाता है तो ऐसा कुछ हमको हो गया होगा यह तो मेरा
बेटा है तो भगवान हमारे स्वामी है सखा है पुत्र है प्रियतम है ऐसी भावना बना कर
हमारा उनसे नित्य संबंध है यह जानकर फिर मान कर उनसे उनका दर्शन उनका दिव्य प्रेम
मांगना है और न भुक्ति मांगना है न मुक्ति रो कर 2 चीज मांगना है उनका दर्शन दर्शन
लक्ष्य नहीं है लेकिन वो हमें तो हम दूसरी चीज मांगेंगे पहले दर्शन मांग रहे हैं
फिर आ गए आ गए अब तो ठीक है नहीं अभी कहा ठीक है अब शुरुआत होगी ये लो अब क्या
शुरुआत होगी अपना प्रेम 2 क्या करेगा प्रेम लेके डॉक्टर तो मिल रहा सेवा करूंगा
प्रेम से सेवा होती है प्रेम रहित सेवा को सेवा नहीं कहते हैं एक्टिन कहते हैं
जैसे संसारी नौकर ऑफिस में काम करता है पैसे के लिए उसका पैसे से प्रेम है
गवर्नमेंट से प्रेम नहीं है प्रेम अपनी बीवी से अपने बच्चों बच्चों से है उसके लिए
वो रोज जाता है ऑफिस और माँ जो अपने बच्चे को खाना खिलाती है वो प्रेम है बीबी
खाना खिलाती है बनाती है वहाँ प्रेम है नौकर खाना बनाता है वो एक्टिंग है तो प्रेम
बिना मिले सेवा हो ही नहीं सकती बस 2 कामनाओं को लेकर रो कर भगवान से याचना करना
है सदा सर्वत्र उनको अपने साथ रियलाइज करना है भीतर से अभ्यास करना होगा अभ्यास
सुन लिया है जान लिया है कोई लाभ नहीं अभ्यास करोगे वो उतना लाभ हैं पाक शास्त्र
की पूरी पुस्तक रट लो रसगुल्ला बन गया नहीं जी बना होना नहीं है लेकिन मालूम है
कैसे बनेगा अरे तो इससे पेट नहीं भरेगा बनाओ खाओ तब पेट भरेगा और हमको पता है कब
कब फ्लाइट जाती है दिल्ली तो पहुँच गए दिल्ली नहीं जी तो पहले टिकट लो जाओ लखनऊ
बैठो हवाई जहाज में तब पहुँचोगे ऐसे ही साधना करने से अंतकरण शुद्धि होगी तब गुरु
द्वारा वो, अंत करण और इंद्रियां दिव्य बनाई जाएंगी तब दिव्य भगवान का, श्रीकृष्ण
का वास्तविक ध्यान होगा वास्तविक दर्शन होगा वास्तविक श्रमण होगा वास्तविक आलिंगन
होगा सब रस जैसे संसारी लोगों से प्राप्त करते हो अवश्य उनसे भी मिलेगा यह समझकर
साधना करना है हर जनमाष्टमी पर, अकेले में रीड करना है हमारा प्रेम कितना आगे बढ़ा
और फील करना है फील नहीं करेंगे तो ठीक है जो होगा देखा जायेगा देखा नहीं जायेगा
भोगा जायेगा 84 लाख में जब जाओगे कुत्ते बन कर के पेट के लिए दर दर भटकोगे डंडे
खाओगे तब याद आएगी कृपालु ने कहा था हमने कर दिया था मना नहीं प्रैक्टिकल नहीं
किया बस आज आपका हमने बहुत टाइम ले लिया शेष फिर कभी बोलिए लाडली लाल की
